बेदान धरते जगनतिबाहते भूगलमुद्रब्रते दईत्यंदारयते बलि छलय ते छत्र छयम कुरबद
पौलस्त्य जायते हल का लायते का रुमा lechanurchayate dsakitikrete kृsnaतुभ्यननma
नाम कमाल ना बा namacmlmannanma कमल पादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्मा नम
विददातिपूरबम योवईबेदानशप्रहिणो तितसमईतग्वंहा देव महत्मा बुद्ध प्रकाशम
मoमoखयोरोबईशरणम प्रपद बिद वेदांत बेदवृंदारक ब्रंदबंद आनंद कंद सच्च ानंद श्री
कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम
संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजुगिरिधर जो गो पाहला आज a गो गोपाल
लाडली लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए मैं कौन मेरा, कौन इन 2 प्रश्नों को हल करते
हुए मैंने अब तक आप लोगों को बताया कि 3 तत्व सनातन तत्व हैं 1 ब्रह्म 1 जू 1 माया
इनमें जीव और माया भगवान की शक्ति है इसलिए इनको भगवान का अंश भी कहा जाता है और
शक्ति और शक्तिमान में भेद भी है अभेद भी है तो जब अभेद माना जाता है तो कहा जाता
है कि केवल 1 तत्व भगवान ही है और जब भेद के पक्ष में विचार किया जाता है तो बताया
जाता है कि 1 नहीं 3 तत्व हैं और 3 में किसी ने किसी को बनाया नहीं और कोई किसी का
अत्यंत भाव नहीं कर सकता लेकिन इसमें जीव और माया भगवान की भांति स्वतंत्र नहीं है
ये भगवान के अधीन हैं उनसे नियंत्रित है इस है शास् है प्रेज है और भगवान से जीव
का समस्त नाता है आप लोग लोग बोलते होंगे तुमे वो माता च पिता तुमे व तुमे वो
बंदूख सका तुमें व तुमे सरब साधारण लोग रामायण को पढते हैं जब भगवान राम ने
लक्ष्मण से कहा तुम जंगल जाने का बन जाने का हठ न करो क्योंकि पिता वृद्ध हैं जनता
को धज दिलाना है लक्ष्मण ने कहा कैसा पिता कैसा पिता हाँ भ्राता भरता
बंदुष्पिताचमेरागवा मेरे पिता तो आप हैं 1 भाई के सामने उसका छोटा भाई उसको बाप
कहें तो हमारे संसार में तो उसको भेज देंगे पागल खाने में और भगवान के दरबार में
उनका सगा भाई कह रहा है और हम सुन रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं कोई दंड नहीं दिया
डाटा भी नहीं गुरु पितु मातु न जान काऊ सुनाउ स्वभाव न आऊ मोरे सबई 1 तुम स्वामी
दीन बंधू उर अंतर यामी मेरे मेरे माने ये जो अंदर वाला मैं है उसके तो सर्वस्व आप
हैं न आपने वेद में बताया है अमृत पुत्रा फिर आप कैसे कह रहे हैं वो पिता जी अरे
हमारे संसार में जितने भी पुत्र हैं वो कभी पिता थे और फिर पुत्र हुए फिर पिता हो
जायेंगे देखिये 1 गधे की अकल से समझिए आज आपका बाप मर गया हाँ और उसके बेटे में
अटैचमेंट हैं है सभी का है तो मरने के बाद कहाँ जाएगा जन्म लेगा कहाँ जन्म लेगा
पड़ोसी नहीं लेगा जहाँ अटैचमेंट होता है वही जन्म होता है तो अपने बेटे का बेटा
बनेगा उसका बेटा हो गया पिता जी वेद कहता है यह पिता पुत्रों यह पुत्र स पुन पिता
योग तत्व परिषत 133 प्रजा मनुप्रजा यन्त भागवत 10 32 20 वही जीव 1 दुसरे के पिता
पुत्र बनते जाते हैं क्योंकि उनका अटेचमेंट है जिसका जिसमें अटेचमेंट होता है मरने
के बाद उसी को प्राप्त होता है जब अब मन्नु को मार दिया करो ने तो अर्जुन ने भगवान
से युद्ध किया 1 बार दिखा 2 मेरे बेटे को भगवान ने कहा 218 बरस तक देखता रहा अब 1
बार दिखा देने से क्या होगा नहीं नहीं आप सब कुछ कर सकते हैं हाँ हाँ कर सकते हैं
लेकिन क्यूँ अचालाआगेअभमनन अरे बेटा अभी मन्न ने कहा किसे कह रहे हो बेटा तुम्हारा
बेटा तो वही रह गया अरे तुम्हारे द्वारा शरीर बना था न हमारा वो तुम्हे छोड़ आया
मैं तो आत्मा हूँ मैं तो उसका बेटा हूँ जो भगवान से हमारा स्वच्छ बनाता है और
भेदाभेद सम्बन्ध भी है कुछ विषयों में भेद भी है और कुछ विषयों में अभेद भी है और
हम भगवान की जीव शक्ति के अंश हैं परा शक्ति के अंश नहीं हैं माया के भी अंश नहीं
है इसलिए हमको तटस्त शक्ति कहा जाता है ये हमारा स्वरुप लक्षण है और तटस्थ लक्षण
है कि हम भगवान के नित्य दास है मैंने बार बार आपको बताया है कि संसार में कोई
नैतिक हो ही नहीं सकता अनंत काल तक कोई प्रयत्न करे की मैं नाश्तिक बन जाऊं भगवान
को न मानूँ इसलिए के आनंद को तो मानोगे आनन्द को चाहोगे है तो उसी का नाम तो भगवान
वेद शास्त्र पुराण से मैंने अनेक परमाणु से बताया था कि आनंद ही तो भगवान है भगवान
में आनंद हैं ये तो लोग ऐसे ही बोलते हैं काम चलाऊ अगर भगवान में आनन्द कहोगे तो
इसका मतलब भगवान कोई और है आनन्द उनमें रहता है ऐसा मानना पड़ेगा ऐसा नहीं है आनंद
ही भगवान है ऐसा है तो आनंद को सब चाहते हैं सब चाहते नहीं प्रत्येक छण उसी के लिए
प्रयत्न कर रहे हैं प्रति धोखा है अलग बात हैं अज्ञान है यह अलग बात है माँ से सुख
मिलेगा बेटे से मिलेगा बाप से मिलेगा रसगुल्ले से मिलेगा इससे मिलेगा उससे मिलेगा
इसको प्राप्त करो उसको प्राप्त करो अरे क्यों प्राप्त करो आनन्द के लिए और आनंद
क्यों चाहते हो वो किसके लिए है वो पता नहीं वो तुम्हारा नेचर है क्यूकी भगवान
रूपी आनंद के अंश हो उस आनंद की परिभाषा मैंने अनेक प्रकार की बताई है सबसे प्रमुख
परिभाषा और सुन लो भगुर अभी भगवो ब्रह्म वरुण के लड़के भृगु अपने पिता के पास गए
उनके पिता ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे और उनसे पूछा ये आनन्द क्या है भगवान क्या है
परमात्मा क्या है नाम सुनते हैं उन्होंने कहा कान खोलकर सुनो यह तो वामन भूतानि
जायन ते जातानि जीवन परेयनतविषमविशंति ब्रह्म विजिज्ञसस्वतपतीन 1 जिससे संपूर्ण,
चराचर जगत फायदा होता है देखो वेद कह रहा है जातानी हम लोग हम लोग क्या रहें क्या
है ये सब फायदा होता है उसी से और उसी से गवर्न होते हैं और उसी में अंत में प्रलय
में लय हो जाता है उसको ब्रह्म कहते हैं परमात्मा कहते हैं अनंत नाम हैं जो चाहो
सो रख लो कम ब्रह्म कम ब्रह्म का भी भगवान का नाम है भगवान का नाम है भगवान के नाम
है अरे देखो यह सोदा मैया ने कभी कहा है कृष्ण कानून कानून हमारे संसार में तो
कानून जो है 1 वाले को कहते हैं ये काना आये ठाकुर जी को काना कहे रहे है जिसकी बे
और वो रो रहे हैं सुन के कनिया हैं माँ की गोद के लिए नाम से मतलब नहीं है अनंत
नाम रुपया तो जिससे संसार की उत्पत्ति हो उसका नाम भगवान ये परिभाषा किससे
उत्पत्ति होती है दूसरा क्वेश्चन ये तो बेटा ऐसा है जी साधना करने से इसका उत्तर
मिलेगा ये ठयोलिटीकलनहीं है उत्तर जाओ साधना करो साधना किया भक्ति साधन लौट आये
उन्होने कहा पिता जी समझ गए क्या समझे अन्नमब्रमिविजाना अन्ना दिवखलबिमानभूतानि
जायं जाति जीवंत अननंप्रेयंतभिषम बिषंति अन्न ब्रह्म है अन्य 1 गेहूं चावल आटा दाल
सब मुस्कुराए पिताजी उन्होंने कहा की आटा दाल चावल बरम में कैसे देखो आटा दाल चावल
आदमी खाता है खाने के बाद क्या होता है खाने का रस बनता है फिर रक्त बनता है फिर
मन बनता है मैदा फिर हड्डी और फिर वो स्त्री के गर्भ में जाकर के बच्चा बनता है है
इसलिए कह रहे हैं अन्य ही ब्रह्म है पिताजी ने कहा जा जा अभी तुम्हारी नॉलेज बहुत
नीचे है फिर गए लौट कर कर बोले नए नए नहीं है प्राण ब्रह्म जान प्राण दे
कल्मिमानभुतान जायंत प्राण ब्रह्म वायु साँस पाक प्रकार का वायु होता है प्राण पान
उदान समान व्यान नहीं समझे फिर जा मनो ब्रह्मित बजाना मन ब्रह्म है मनो विज्ञान
ब्रह्म बैजानाथ विज्ञान माने जीव ब्रह्म है ये मय नाम का जो भीतर है जिससे यह शरीर
वर्क कर रहा है वो ब्रह्म है न समझे फिर जाओ बार कहते हैं आनंद ब्रह्म बजाना आनंद
देव कल्मिमानीभुतानि जायं ते आनंदन जातानि जीवन आनन्द ब्रह्म है उससे ये जगत पैदा
हुआ है उहोंने कहा अब समझे लेकिन पिताजी ये आनंद से पैदा हुआ है तो इसमें आनंद
क्यों नहीं है अरे हमारे संसार में घोडे से घोड़ा पैदा होता है हाथी से हाथी पैदा
होता है आदमी से आदमी पैदा होता है अब भगवान रूपी आनंद से आनंद नहीं पैदा हुआ इस
संसार में दुख ही दुख हैं अशांति टेंशन भगवान नित्य है संसार नश्वर है भगवान आनन्द
स्वरुप है यहाँ इसका उल्टा है भगवान सर्वज्ञ है और उससे पैदा हुआ यहाँ सब अल्पग्य
हैं तो भगवान ने उत्तर दिया तो न भी सुजतेगतयतापदिव्या दया संभवन यथा सत पुरुषाथ
केश लोमान तथा रात संभावती है विश्वम 11 साथ मुंडकों परिशत भगवान में 2 विरोधी
शक्ति है इसलिए 2 विरोधी चीज उनसे पैदा होती है जब वो अवतार लेके आते हैं तो उनका
शरीर भी आनंद उनके कर्म भी आनंद आनंद ही आनंद रहता है और जब ये संसार प्रकट करते
हैं तो उसका विरोधी और यह भगवान के लिए आश्चर्य मत करो ये संसार में भी दिखाई पड़ता
है हम लोग है और देखो हमारे बल है काट दिया दर्द हुआ नहीं क्यूँ ये आपके बाल इस
चेतन से पैदा हुए हैं न हाँ फिर ये चेतन क्यूँ नहीं है अरे छोड़िए बाल को नाखून है
यह 2 प्रकार का नाखून क्यों हैं 1 नाखून तो आप काट देते हैं हँसते रहते हैं और
दूसरा वाला गर जरा कट गया चिल्लाते यानि 1 नाखून जल 1 चेतन ये आपके शरीर में आ
चर्ज है इतना बड़ा तो भगवान के लिए क्या चार्ज है अगर आपको केवल गुलाब का फुल
दिखाया जाए सबसे पहले तो आप कहेंगे वाह क्या वो, ब्रिक्ष होगा जिसने ये फुल पैदा
किया और अगर पहले पहल गुलाब का कांटा दिखाया जाए उसमें कांटे होते है तो आप कहेंगे
क्या मूर्ख पेड हैं कांटे पैदा करता है और अगर कहा या कहीं पेड़ के 2 बातें हैं ये
आश्चर्य है हर जगह आश्चर्य है आपको इस संसार में जड़ संसार में हरा हरा मेहिंदी का
पता हरा हरा हाथ में लगा लिया लाल लाल हो गया अरे यह पहले तो नहीं रहा तो भगवान के
पास 2 पावर हैं 1 माया 1 योग माया इसलिए ये विरोधी बातें होती है और फिर देखो वेद
कह रहा है सो काम तो बहुत श्याम प्रजा सतपोतप्यतोसतपता गम सर पर सच
त्यत्याबनुरोकतम याद भगवान अकेले थे ध्यान 2 अकेले थे उन्होंने कहा बोर हो रहे है
और कुछ होना चाहिए अगर लोग पूरे मकान में अकेले रह जाते हैं बी बी चली गई माय के
बच्चे चले गए और कहीं अपना घूमने घामने आप अकेले हैं तो बोर होते हैं रे क्या करें
कहाँ जाएं 2 दिन करोड़ो कल तो भगवान ने इच्छा की धान 2 इसका मतलब भगवान के शरीर था
सृष्टि के पहले तभी तो इच्छा की मन भी रहा होगा व सर्वव्यापक भगवान निराकार भगवान
अगर होता तो अकामत कैसे होता बहुत श्याम क्या करूँ न 2 सा कपोत तप्यत भगवान ने तो
चर्चा की हँसने की बात है न भगवान तपस्या करेगा क्यो करेगा अरे कोई पूर्ण हो तो
पूर्ण होने के लिए साधन करता है तो परिपूर्णतम हैं उसने ये तपस्या की की अपने
अन्दर जो जीव थे हम सब लोग महा पढने में भगवान के अन्दर हो जाते हैं तो ये बेचारे
जीव कुछ कर नहीं रहे हैं अपने कल्याण के लिए क्यूँकि महाप्रदयमें भगवान में लीन हो
जाते हैं हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते पेंडिंग में पड़े रहते हैं तो इनको बाहर
निकाले बनाना नहीं है कुछ सब लोग ध्यान 2 भगवान ने कुछ बनाया नहीं प्रकट किया
प्रकट माने जो अंदर था बाहर आ गया जैसे 1 माँ के बच्चा हुआ आज बड़ी खुशी मनाई जा
रही क्या हुआ बच्चा हुआ बच्चा हुआ बचा हुआ कोई अनहोनी बात तो नहीं नहीं जी वो जो
पेट में था न ही बाहर आ गया जो पेट में था वही बाहर आ गया तो हम लोग सब भगवान के
पेट में थे तो उन्होंने संकल्प किया मन से सब बाहर आ जाओ संकल्प बोले भी नहीं सोचा
और सब बाहर आ गए यह संसार बन गए सूर्या चन्द्र म सव धाता यथा पूर्व मकल्पयक यथा
पूर्व जैसे पहले था संसार के समय उसी का चिन्तन किया भगवान ने उसी पोजिशन में आ
जाओ संसार जिसके जैसे कर्म थे 1 मनुष्य बना 1 गधा बना 1 ब्रिक्ष बना क्यूँ कोई
पूर्व कर्म के अनुसार भगवान ने अपनी ओर से कुछ नहीं प्लस माइनस किया प्रयास यथा
पुर yasजमैयनुशेरते 3 9 43 बागवत वो नारायणों परिषद के 57 ससर जे दम सपूर भागवत 2
9 38 जैसे पहले था प्रलय के पहले वैसे ही सोचा वैसे हो जाओ हो गए अरे आप लोग
क्रिकेट देखते होंगे टेस्ट मैच 5 दिन का होता है पहले दिन का खेल खत्म हुआ 4 बज गए
अम्पायर ने कहा खत्म बस जाओ कल फिर शुरू होगा 10 बजे तो कल 10 बजे जो शुरू होगा और
ये बीच में खेल नहीं हुआ इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं होगा जिसका जो रन बना है वो
सबेरे लिख देंगे जो आउट है वो नहीं आएगा खेलने यानी जिस पोजिशन में कल बंद हुआ था
उसी पोजिशन में कल सब खड़े हो जायेंगे खेल शुरू हो गया ऐसे ये सृष्टि हुई है कोई
भगवान ने अपनी जेब से नहीं बनाया तो पहले भी ऐसे ही दुःख, अशांति, टेंशन, अ कर्म
पाप पुण्य था सृष्टि के बाद आज भी है आगे भी रहेगा फिर कहता है सना दूसरे बल्ली का
छठवा अनुवाक है ततरयोतसमादवातसमा दात्मनआकाशशमभूता बाय बाय रगने इत्यादि तैतरिय 1
नारायण तरोपनिशत्नभीमंत्र हैं यानि पहले आकाश प्रकट हुआ सच्चत्या्चा भवत दष्ट आकाश
दिखाई नहीं पड़ता न उससे वायु पैदा हुआ वो भी नहीं दिखाई पड़ता उससे आग पैदा हुई ये
दिखाई पड़ती है उससे जल पैदा हुआ उसे पृथ्वी पेड़ सब संसार बन गया अपने आप बनता गया
हाँ जैसा पहले था इसीलिए कहा गया आनंदों ब्रह्म बजाना आनंद देव कल विमान भूतानी
जायन ते छान 2 गो परिषद आया उसने कहा हाँ हाँ जो तैतरियोंपंिषद ने कहा है वही हम
भी कह रहे हैं तज्जलानितशांत उपासीत ये संसार तज्ञ है तल्ला है तदन है उससे
उत्पन्न होता है उससे रक्षित होता है गवर्न होता है और उसी में लय हो जाता है फिर
छनदोगोपनशदयातदाई उसने सोचा और संसार बन गया 623 फिर आती परिषद आया साई छाता उसने
सोचा संसार बन गया 111 फिर आगे चल कर के 113 और आगे चलके 1313 बार ने आया है मंत्र
फिर आया विद प्रश्नों पर नित उसने कहा स से 3 उसने देखा सोचा और संसार बन गया फिर
आया बहदारकोपनिसाआई ये सारे वेदमंत्र कह रहे हैं कि भगवान ने संसार प्रकट हुआ या
बना या सृष्टि हुई ये किसी मनुष्य ने नहीं किसी महापुरुष ने भी नहीं बनाया देखो जब
जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है तो भगवान का ज्ञान तो मिल जाता है आनंद भी मिल जाता
है और सदा को अमर हो जाता है उसका शरीर भी दिव्य हो जाता है लेकिन सृष्टि करने की
शक्ति भगवान नहीं देते वेदांत में सूत्र बना दिया बेदव्यासनेजगतव्यापार भर जम भोग
मात्र सा मिलेगा इसलिए भगवान की सृष्टि करते हैं वेदान्त की जो परिभाषा पहला है
पहली परिभाषा ब्रह्म किसे कहते हैं क्वेश्चन अर्थात व ब्रह्म जिज्ञासा यह पहला
सूत्र है ब्रह्म किसे कहते हैं ये इच्छा पैदा हुई जानने की तो उत्तर मिला जन्मा जस
जाता जिससे सृष्टि का जन्म हो चराचर का जन्म हो और जिसमें लय हो वो ब्रह्म है
शंकराचार्य ने भाग किया जन्मस्थ ति बंगम यता सर्वज्ञात सर्व शक्ते कारणा भवति
तद्ब्रमम यह मान लिया और बाद में बदल गए नये नये हमारे गुरु जी के, गुरु जी के
गुरु जी के, गुरु जी भ्रान्त थे स्क्रू हिला था जो उन्होंने कहा की भगवान ही संसार
बना है आत्म करते परिणामत ये सूत्र हैं 1 4 26 1 4 27 इस सूत्र का आधार है
वेदमंत्र तदात्मानम स्वयम तैतरियोंपनिषद 27 भगवान स्वयं संसार बन गए जब हम लोग इस
संसार में हैं तब भी हमारे पास तीनों चीज हैं भगवान अन्दर है हम अन्दर हैं और ये
शरीर माया का है और जब महा प्रलय हुआ तो माया भी भगवान में चली गई चले गए और भगवान
तो वही 3 फिर आ गए वहीं 3 फिर चले गए और इन्ही शंकराचार्य ने वेदव्यास को भगवान
माना है और उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि उन्होंने 1 सिद्धांत बनाया था की भगवान में
कोई शक्ति नहीं होती वो खाली पर्सनालिटी है अब अगर वो शक्ति मान लेंगे सृष्टि मान
लेंगे तो फिर शक्ति के बिना सृष्टि कैसे होगी स्वरूप शक्ति से तो सृष्टि होती है
माया को लेकर भागवत प्रारम्भ हुई जन्ना जस्ययतोननयात श्री कृष्ण कौन हैं जिनकी
भागवत बनाने जा रहे हो जिससे संसार प्रकट होता है संसार की रक्षा होती है तो अनंत
परिभाषाओं से युक्त वो हैं कौन जिनके हम हैं अरे भई 1 क्वश्चन है मैं कौन हूँ देखो
1 फुल आपको दिखाया जाए ये फूल की परिभाषा करो तो आप क्या करेंगे 1 गुलाब का पेड़
होता है उसमें हरे हरे पत्ते होते हैं उसमें ये फूल निकलता है 1 आम का फल दिखाया
जाए अब बताया जाए ये क्या चीज है उसका लक्षण बताओ यह कहाँ से टपका 1 आम का पेड़
होता है उस आम के पेड़ में पहले डाले पैदा होती है फिर पत् होते हैं फिर बौर आता है
फिर फल लगते हैं वो है मैं ऐसे ही ये मैं कौन है इसके उत्तर में यही तो आयेगा
जिससे हम पैदा हुए वो भगवान उसका अंश हूँ मैं फिर आगे तो आपको बताया ही गया है कि
उस भगवान को जब हम पाने की बात सोचते हैं तो विराम लग जाता है तो भगवान है हमारे
प्राप्त करने का साधन मटीरियल है मायिक है लेकिन फिर वेद हमको आशा देता है वो जिस
पर कृपा करके अपनी शक्ति दे देता है वो उसको जान लेता है आगे आपको उसके जानने का
साधन कर्म मार्ग बताया गया और कहा गया की अगर विधिवत हो तो स्वर्ग मिलता है वहाँ
भी दुःख, अशांति और माया का साम्राज्य है इसलिए वो हमारे लिए त्याज्य है हम को बीच
में छोड़ देगा हमारे अंश से नहीं मिलायेगा इसलिए आनंद ही नहीं मिलेगा तो दुःख
निवृत्ति कैसे होगी तो फिर ज्ञान मार्ग पर विचार किया गया तो ज्ञान मार्ग के
अधिकारिक के विषय में ही आपको बताया गया ये बड़ा असंभव है कलयुग में तो सर्वथा
असंभव है और युगो में भी बड़ा कठिन था देखो गीता के बारे में अध्याय में अर्जुन ने
प्रश्न किया कि महाराज आप के 2 रूप हैं कुछ लोग निर्गुण, निराकार, आपके, स्वरूप की
उपासना करते हैं एवं सतत युक्ता जे, भक्ता स्वम, पर उपासे और ये का के योग,
वित्तम, बारवे, अध्याय का पहला लोक इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है निराकार ब्रह्म का
भक्त या साकार भगवान का भक्त दोनों भक्त हैं ध्यान रखना पर्युपासते गीता में शब्द
हैं तो उत्तर दिया भगवान म्यावेशमनोयमान नित्य युक्त ता उपासते श्रद्धा यों
प्रयोपेतातेमें भक्त तमा माता जो मेरे इस स्वरुप में मन को लगा कर सगुण, साकार
भक्ति करते हैं वो मेरे सबसे अधिक प्रिय हैं ठीक है अधिक प्रिय होंगे हमारा
क्वेश्चन यह है कि दोनों में कौन कठिन है कौन सरल है हमको यह भी देखना होगा न देखो
हमको गंगाजी पार करना है तो 1 ने कहा कैसे पार करोगे तुमने कहा देखिये 1 उपाय तो
चलिए हमारे साथ तैर कर के पार कर ले हम दोनों और 1 उपाय यह है की आप 10 रुपया
दीजिये नाव पर बैठिये और आराम से उस पर चले चलिए ये 2 रास्ते हैं हमने कहा भाई
इतनी बड़ी धारा में इतनी तेज धारा में भादों की गंगा में तैर कर जाने की सोचना
हमारे लिए असम्भव है तो पर बैठ के चले जाइए तो भगवान ने कहा की देखो अर्जुन ये
मेरे निर्गुण स्वरूप की बात सोचना भी बड़ा कठिन है करना और कठिन है और आखिर में भी
पतन हो सकता है लेशोधिरस्तेशाम व्यक्ता सख्त चेत साम व्यक्त अध्याय का पांचवा
निराकार ब्रह्म को जो प्राप्त कर लेगा वो भी मुझमें ही लीन होगा लेकिन अधिक करता
रहा बहुत कष्ट है तुर्सी दास ने कहा कि कहा कठिन समुझत कठिन कहने कठिन है चलो कोई
अद्वयतिबेदांति स्वयं शंकराचार्ज आकर कहें कि तुम मूर्ख हो जानी बन जाओ तो ब्रह्म
मिल जाएगा ब्रह्म बन जाओगे तो क्यों शंकराचार् जी आप तो कहते हैं सब ब्रह्म हैं तो
हम भी तो ब्रह्म हुए फिर आप उपदेश किसको दे रहे हैं ब्रह्म को अरे तुम समझते नहीं
अरे समझते क्या नहीं अरे समझाओ न तो तुम भी ब्रह्म हो हम भी सब जीव ब्रह्म है तुम
यही तो कह रहे हो न हाँ हम भी ब्रह्म है तुम भी ब्रह्म हो तो ब्रह्म ब्रह्म को
उपदेश दे भक्ति मार्ग वाले तो कहते हैं तुम अल्पग्य हो मूर्ख को पापात्मा हो भगवान
भक्त बत्सल है दीन बंधु हैं उनकी शरण में जाओ तो कृपा कर देंगे और तुम तो कहते हो
की सब जीव ब्रह्म है सबक कठिन और समुजतकठिनऔरअगर कोई अधिकारी हो जाए जो मैंने
बताया था 4 साधन संपन्न ऐसा हो भी जाए कोई तो साधन कठिन ज्ञान कपनथ कृपाण की धारा
परत खगेश नल गई भरा वेद कह रहे हैं वेद जिनको पढ़ के ज्ञानी बनते हैं शंकराचार्ज
वगैरह वो स्तुति कर रहे हैं कि रशिकवायुभीरदानतमनसतुरगम 10 सत्तासी 33 भागवत जिन
लोगों ने इंद्रियों को जीत लिया और प्राणों को भी जीत लिया वो भी मन को नहीं जीत
सकते इतना चंचल है मन और आप कहते हैं पहले मन को बस में करो बाद में दन्त सुनो
आश्चर्य पहले श्रम फिर दम पहले मन को बस में करो फिर इंद्रियों को अरे जो मन बस
में हो जाएगा तो इंद्रियाँ क्या करेंगी बिचारी अगर किसी का मन भगवान में लग जाए
कहीं लग जाए गढे में लग जाए तो इंद्रियाँ क्या करेंगी वो कर्म ही नहीं कर सकती राम
कृष्ण परमहंस जा रहे थे रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के तो जिधर से रथ यात्रा गयी थी
उधर 1 कारीगर कोई फोटो बना रहा था उससे पूछा क्यों भैया इधर से रथ यात्रा गयी है
तुमने कहा नहीं तो तो बगल का दुकानदार कहता है क्यूँ इतने बड़े महात्मा से झूठ
बोलता है यहाँ लाखों भक्तों के साथ गई है रथ यात्रा आश्चर्य हुआ राम कृष्ण परम हंस
को किसको पता ही नहीं चला बैठ गए वहीं दुकान पर और समाधी लगाया और पता लगाया समाधि
में ये झूठ बोल रहा है की सच तो पता लगा कि ये सच बोल रहा है यह इतना तल्लीन था
फोटो बनाने में वो न आवाज सुना न देखा अरे हमारे संसार में देखो अगर किसी स्त्री
के द्वारा कुछ गडबड हो जाती है खाना वाना बनाने में नमक ज्यादा हो गया 2 दिन 3 दिन
तो पाती क्या कहता है आज कल तुम्हारा मन कहाँ रहता है मन कहाँ रहता है गोपियों ने
उद्धव से कहा था ऊधो जी मन न भए 10 20 1 हुतो सो गयो श्याम संग अब को अब राधे इस
ऊधो मन न भ 10 20 1 मन है श्याम सुंदर के पास चला गया दूसरा मन तो है नहीं
तुम्हारे ब्रह्म में लगा 21 ही मन हैं तो मन अगर कहीं चला जाता है तो इंद्रियाँ
बेकार हो जाती है अभी नहीं समझे अच्छा देखो यों समझो आप लोग सपना देखते हैं हाँ
सपने में क्या होता है मन जाता है आकाश पाताल इंग्लैंड अमेरिका कहाँ कहाँ
इंद्रियां तो यहीं रहती है उस समय कान के पास कोई बोले नए सुनेंगे मन और कहीं गया
है बिना मन के इंद्रियां काम नहीं कर सकती जब मन आता है इंद्रियों के साथ तब
इंद्रियाँ वर्क करती है 1 लड़का दे रहा है रोड से सैकड़ों गाडियां जा रही हैं टी टी
हो रहा है वो कुछ नहीं सुनता 3 घंटे में हमको पेपर हल करना है और शंकराचार्य कहते
हैं पहले मन को बस में कर लो फिर दम फिर श्रद्धा और सुनो ये श्रद्धा पहले आएगी की
इतनी देर बाद आएगी अब फिर सहनशीलता अरे जब बैराग आपने सबसे पहले कर दिया विवेक फिर
बेर बैराग माने क्या मन संसार से रंगत रहित हो गया हो गया मन कंट्रोल में अब और
क्या चाहिए इसके आगे नहीं होता तो आखिरकार शंकराचार्ज ने मान लिया था अरे बिना
भक्ति के मन शुद्ध नहीं होगा ध्यान दीजिये आप लोग शुद्धयति नान आत्मा कृष्ण
पदाम्भोज भक्ति मृते श्री कृष्ण की भक्ति के बिना ये मन शुद्ध नहीं होगा और बिना
मन शुद्ध हुए हमारे पास आना मत कोई निराकार ब्रह्म की फिलोसफी समझ में नहीं आएगी
पहले भक्ति करो अपनी माँ को उपदेश दिया था माँ श्री कृष्ण की भक्ति करो मन शुद्ध
करो तब आओ हमारे पास ये अधिकारित्व की बात हो रही है आगे क्या क्या होगा फिर
बताएंगे लाडली लाल की
